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पुस्तक की विशेषता 


गया है। 


रदीफ़) की चर्चा को भी प्रस्तुत किया गया है। 


प्रस्तुत किया गया है। 


भी समझा जा सकता है। 


इस पुस्तक में आठ मात्रिक ताल कहरवा की पहली मात्रा से ले कर आठवीं मात्रा 
तक से आरंभ होने वाले सभी प्रकार के गीतों को (कुल 9 गीतों को) प्रस्तुत किया 


सभी गीतों के स्वरांकन के साथ साथ गीतों के छंदोलय और प्रासानुप्रास (क़ाफ़िया- 
इस पुस्तक में प्रस्तुत गीतों के छंद और गीतों में प्रयुक्त ताल के संबंध को भी 


इस पुस्तक में प्रस्तुत गीतों के अभ्यास से गीत-ग़ज़ल लेखन के तकनीकी विषयों को 


अनुक्रमाणिका 


| 
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चेहरा है या चांद खिला है ज़ुल्फ़ घनेरी शाम है क्या 
(हरेक पंक्ति का पहली मात्रा से आरंभ) 


होशवालों को ख़बर क्‍या बेख़ुदी क्‍या चीज़ है 
(हरेक पंक्ति का दूसरी मात्रा से आरंभ) 


। 


कहां तक ये मन को अंधेरे छलेंगे 
(हरेक पंक्ति का तीसरी मात्रा से आरंभ) 


ही 4 


भरी दुनिया में आख़िर दिल्र को समझाने कहां जाएं 
(हरेक पंक्ति का चौथी मात्रा से आरंभ) 


9 


कभी कभी मेरे दिल में ख़याल आता है 
(हरेक पंक्ति का पांचवीं मात्रा से आरंभ) 


कि 2 


ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं 
(हरेक पंक्ति का छठी मात्रा से आरंभ) 


27 


मेरे रश्क-ए-क़मर तूने पहली नज़र जब नज़र से मित्राई मज़ा आ गया 
(हरेक पंक्ति का 6.5वीं मात्रा से आरंभ) 


॥ 5० | 3 


दिल लूटनेवाले जादूगर अब मैंने तुझे पहचाना है 
(हरेक पंक्ति का सातवीं मात्रा से आरंभ) 


37 


| 0 


किसी बात पर मैं किसी से ख़फ़ा हूं 
(हरेक पंक्ति का आठवीं मात्रा से आरंभ) 


ही | 
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. 

रदीफ़ (अनुप्रास) :- 

पंक्ति के अंत में प्रयोग किये गए एकसमान शब्द या शब्दसमुह को रदीफ़ या अनुप्रास कहा 
जाता है। 


2. 
काफ़िया (प्रास) :- 

रदीफ़ (अनुप्रास) से बराबर पहले प्रयोग किये गए समान उच्चारांत वाल्ले शब्दों को क़ाफ़िया 
या प्रास कहा जाता है। 


5||9#८2075 (?37 8) 


छंद में ऊपर बिंदी मुख्य पद्यभार और नीचे बिंदी गौण पद्यभार को दर्शाती है। छंद 
के मुख्य और गौण पद्यभार संगीत में ताल के सम, ताली और खाली से संबंधित है। 


5||0८02४075 (?37 () 


शुद्ध स्वर : सारे ग म प ध नि 

विकृत (कोमत्र-तीव्र) स्वर : रे ग्‌ म्‌ ध्‌ नि 

मध्य सप्तक : कोई निशानी नहीं 

मंद्र-सप्तक : नीचे बिंदी 

तार-सप्तक : ऊपर बिंदी 

चुप रहने का समय : * 

कहीं-कहीं पर ज़रूरत पड़ने पर एक मात्रा के दो समान भाग करने के लिए / चिह्न का 

भी प्रयोग किया गया है। 


5|0|0॥८20075 (?7 0) 


सा रे [रे  गूग [मर 


म्‌ ध्‌ 
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ल 5 लघुअक्षर - आ, इ, उ और ऋ स्वर तथा वही स्वरयुकत व्यंजन कि जिसका 
उच्चारण समय एक मात्रा हो। 


गा 5 गुरुअक्षर न आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, ओऔ, अं और अ: स्वर तथा वही स्वरयुक्त 
व्यंजन कि जिसका उच्चारण समय दो मात्रा हो। 


जोडाक्षर का थड़का उससे पहले वाले लघु पर लगता हो तो वो लघु भी गुरु ही 
कहलाएगा। 


उच्चार में एकसाथ बोले जाते दो त्रघु का समूह कि जिसमें दूसरा लघु अकारांत हो, 
ग़ज़ल के छंदों में वो दोनों लघु को मित्रा कर एक गुरु ही कहा जाएगा। हम, तुम, दिल्न जैसे 
शब्दों का लगात्मक वज़न लल के बजाय गा ही कहलाएगा। ग़ज़ल के छदों में ग़ज़ल शब्द 
का लगात्मक वज़न उच्चारण के हिसाब से ग़+ज़ल ८ ल+गा 5 लगा ही कहलाएगा। 


लघु-गुरु छूट के सामान्य नियम :- 

१. 

सभी एकाक्षरी गुरु शब्द और सभी गुरु प्रत्यय का गुरु के अलावा ल्रघु के वज़न में भी प्रयोग 
किया जा सकता है। 

२. 

अंत्याक्षर गुरु हो ऐसे लगभग तमाम शब्दों के अंत्य गुरु का गुरु के अलावा ब्रघु के वज़न में 
भी प्रयोग किया जा सकता है। 

3. 

तेरा, मेरा, तेरी, मेरी, तेरे, मेरे और कोई शब्द गागा वज़न (स्वरूप) के है, मगर इनका गागा 
के अलावा गाल, लगा और लल वज़न (स्वरूप) में भी प्रयोग किया जा सकता है। 


गीत 

फ़िल्म : सागर (4985) 
गीतकार : जावेद अख़्तर 
संगीतकार : आर. डी. बर्मन 
गायक : किशोरकुमार 


चेहरा है या चांद खिला है ज़ुल्फ़ घनेरी शाम है क्‍या 
सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्‍या 


तू क्‍या जाने तेरी ख़ातिर कितना है बेताब ये दिल 

तू क्‍या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल 

दिल कहता है तू है यहां तो जाता ल्म्हा थम जाए 

वक़्त का दरिया बहते बहते इस मंज़र में जम जाए 

तूने दीवाना दिल को बनाया इस दिल पर इल्ज़ाम है क्‍या 
सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्‍या 


आज में तुझसे दूर सही और तू मुझसे अंजान सही 
तेरा साथ नहीं पाऊं तो ख़ैर तेरा अरमान सही 

ये अरमां है शोर नहीं हो ख़ामोशी के मेले हो 

इस दुनिया में कोई नहीं हो हम दोनों ही अकेले हो 
तेरे सपने देख रहा हूं और मेरा अब काम है कया 
सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या 


स्थायी :- 
मूल रदीफ़ : है क्‍या 
मूल क़ाफ़िया-व्यवस्था : आकार+म (शाम-नाम) 


अंतरा 4 :- 

पहली दो पंक्ति की रदीफ़ : ये दिल 

पहली दो पंक्ति की क़ाफ़िया-व्यवस्था : आकार+ब (बेताब-ख़्वाब) 
दूसरी दो पंक्ति की रदीफ़ : जाए 

दूसरी दो पंक्ति की क़ाफ़िया-व्यवस्था : अकार+म (थम-जम) 
मूल रदीफ़ : है क्‍या 

मूत्र क़ाफ़िया-व्यवस्था : आकार+म (इल्ज़ाम-नाम) 


अंतरा 2 :- 

पहली दो पंक्ति की रदीफ़ : सही 

पहली दो पंक्ति की क़ाफ़िया-व्यवस्था : आकार+न (अंजान-अरमान) 
दूसरी दो पंक्ति की रदीफ़ : हो 

दूसरी दो पंक्ति की क़ाफ़िया-व्यवस्था : एकार+ले (मेले-अकेल्े) 

मूल रदीफ़ : है क्‍या 

मूल क़ाफ़िया-व्यवस्था : आकार+म (काम-नाम) 


छंद : गांगागागा गांगागागा गांगागागा गांगागा 


गांगागागा संधि के चार आवर्तनों का प्रयोग करने के बाद अंतिम संधि के अंतिम गुरुअक्षर का 
लोप करने से इस छंद की रचना होती है। 


हि हज है] 3 हद हिल 2 2) | |] हि 2 कै] | न 


आठ मात्रिक आवर्तन में लिखी गई इस रचना को गाने के लिए आठ मात्रिक ताल 
कहरवा का प्रयोग किया गया है। 


छंद का ताल कहरवा में मूत्र स्वरूप 
(हरेक पंकित का पहली मात्रा से आरंभ) 


गा | |- | |गा। || | गा | |- | [गा। |- | [गा | |- | |गा।| |- | | गा | |- | |गा। |- | 


इस छंद कुछ रचनाओं में हरेक पंक्ति का आरंभ ताल कहरवा की दूसरी मात्रा से भी 
देखा गया है। 


ताल : कहरवा (8 मात्रा) 
हरेक पंकित का पहली मात्रा से आरंभ 


07ं8/79| 5८९ : & (सफ़ेद 6) > सा 
गीत में प्रयुक्त स्वर : सारे गूुग म म्‌प ध्‌ धनि नि 


चे हर रा |- | है |- | या। |- | [चां. |- | द। खि [ला | |- | है |- | 

प्र [सा सा| रे|ग््‌रे|ग्‌ |- | प्र |- | प्र 2॥ [प्र |- | प्र |- | 

4 ॥] ०] ह ] | 7 | 4 | | का ् | 7 2] 

> 0 ८ 0 

ज़ु ल्‌ फ़ घ'। ने |- | री |- [शा |- | म'। है | क्या | | |- | |- | 

प्र [सा सा| रे ग्‌रेग्‌[रे [सा |- | |- | नि [सा ' स्ति्‌ |- | |- | 
4 ् प्‌ | | | 7 ॥] 4 ०] श्ि ( ज लि ह | 

> 0 ८ 0 

[सा | |- | ग र। जै |-] सी | | आं |- खों |- | [वा | | ली |- | 
ने | रे मा [म| रे रे [सा स्ति्‌ |- | नि धर नि्।ध। सि |- | 

4 ६ । | | | | 7 रो 4 ॥ ॥2॥ | (| | 7 | 

0 भू 0 

ये |- | तो ता |- | तेरा [ना |- | म'| है | क्या | |- | |- | |- | 

प्र सा| सा रे|ग्‌ रे ग्रे [सा |- | |- | नि [सा ' |- | |- | |- | 

4 की 2] हल रत] | 7 | 4 ह श्् हे | ह् 7 हर 

> 0 ८ 0 


> न्‍ ० | 
थ्वं 

लए 

थ्व 

ला 


[सा [सा |- | [सा नि सा रे 
हो 


% ++| 4 2 


८2 ०|“+#[( ५ 
6) 
्] 
90 


[कि त [ना। |- | है |- | बे |- | ता |- | बये [दि | ल्| |- | 
ग्‌ रे ग्‌ सा| [सा |- | रे म| ग्‌ |- | |] रे |ग्‌ |- | |- | 
4 ] ् | | | 7 | 4 ।] हो ग हर 2] 7 
८ 0 ८ 0 

तू |- | क्या | ज़ु [जा | ने |- दे |- | ख[ र।[हा |- | 
[पर म्‌ प|। ग्‌।ग्‌ [सा [सा |- | [सा नि [सा रे रे |- | 
4 ँ || | | ली 7 | 4 | | रथ हे | ह् 
३ 0 0 

कै |-] से |- | कै |- | से |] | ख़वा | |- | ब।ये [दि | हल! 
ग्‌[रे[ग्‌ सा| [सा लिरे सा [सा | |- | |- | नि [सा | |- | 
4 ! | ही | । 7 हा 4 + | ही 0० | 

> 0 ८ 0 

[दि तर के |ह | ता |- | है |- | तू |- | है य| हां |- | तो 
ग्‌।[रे [रे सा| [सा | |- | सा| |- | ग्‌।रे सा| [सा | |- | [सा 
4 | श् ०] | 7 ] । लि । जज | 7 

८ 0 ८ 0 

[जा | |- | ता |- | [ल|। म्‌।हा [थ [मर जा। |- | ए |- | |- | 
ग्‌[रे[रे सा| [सा | |- | सा। [सा नि सा'। रे[रे |- | |- | 
4 ॥ | | | | 7 4 को न हो |! ] 7 
८ 0 ८ 0 

[व | क़्त [का [दर रि या। |- | ब हे ते | ब ह। ते 
|ग। | ग। ग ग | ग म| [म | | म'| ग [म' ग। म'। 
4 | । | हे] ही 7 [| 4 | रा | हल 7 

८ 0 ८ 0 

| स' मं | ज़ | र में |- |ज म'| जा| |- | ए |- | |- | 
स््रे[रे मा [मर ग्रे |स्ति [सा |- | सा'। नि [सा | |- | |- | 
4 धर का ््‌ | | 7 शो 4 * | हि] ता ॥ 7 
| 0 0 


तू |- ने |दी [वा | [ना। |- | [दि को|ब [ना |- | या। 
प्र [सा सा| रे ग्‌ रे ग्‌ |- | प्र प्र! धर प्र |- | प्र 
4 | | ॥] ्ि 7 छ् 4 त्ज । | हि 7 
भर 0 ८ 0 
ड़ | स' दि. | [पर ड़। ल्‌ |ज़ा | म'| है | क्या | | |- | 
प्र सा। सा रे |ग्‌रेग्‌। रे [सा | |- | नि [सा ' नि |- | 
4 जि | | | 7 | 4 | | राज | 7 
८ 0 ८ 0 
[सा | |- | ग र जै|-[ सी |- | आं[-[खों |- | [वा | ् ली 
ने रे [रे मा [मर रे [सा लि।- | लि धर स्ति्‌ धर स्ति्‌ 
4 || ध् हु | 7 हा 4 ।20॥ हि | रे 7 
> 0 0 
ये |- | तो (ब|ता|- [तेरा [ना म'| है | क्या | |- | 
प्र सा। [सा रे | ग्‌ ग्रे [सा |- | नि| [सा ' |- | 
4 च्ह] जि | ] 7 || 4 | ॥ ] 7 
> 0 ८ 0 


ग़ज़ल 

फ़िल्म : सरफ़रोश (4999) 
गज़लकार : निदा फाज़ली 
संगीतकार : जतिन-ललित 
गायक : जगजीत सिंह 


होशवालों को ख़बर क्‍या बेख़ुदी क्‍या चीज़ है 
इश्क़ कीजे फिर समझिए ज़िंदगी क्‍या चीज़ है 


उनसे नज़रें क्‍या मिलीं रौशन फिज़ाएं हो गईं 
आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज़ है 


खुल्नती ज़ुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी 
झुकती आंखों ने बताया मैकशी क्या चीज़ है 


हम लबों से कह ना पाए उनसे हाल-ए-दिल कभी 
ओर वो समझे नहीं ये ख़ामोशी क्‍या चीज़ है 


रदीफ़ : क्या चीज़ है 
क़ाफ़िया : बेख़ुदी, ज़िंदगी, जादूगरी, मैकशी, ख़ामोशी। 
क़ाफ़िया-व्यवस्था : ईकारांत 


छंद : गांलगागा गांलगागा गांलगागा गांलगा 


गांलगागा संधि के चार आवर्तनों का प्रयोग करने के बाद अंतिम संधि के अंतिम गुरुअक्षर का 
लोप करने से इस छंद की रचना होती है। 


सात मात्रिक आवर्तन में लिखी गई इस रचना को गाने के लिए आठ मात्रिक ताल 
कहरवा का प्रयोग किया गया है। 


0 


छंद का ताल कहरवा में मूल स्वरूप 
(हरेक पंकित का दूसरी मात्रा से आरंभ) 


|- | गां। |- | ल्ल | गा | |- | गा। |- | |- | गां। |- | ल्ल | गा | |- | |गा।| 

4 | ] छ् 2) || 7 4 | 2] 2 0] । 7 
0 > 0 

|- | गां। |- | ल्ल | गा | |- | गा। |- |- | गां। |- | ल्ल | गा | |- | |- | 


७ 
२९. 
हब 


ताल : कहरवा (8 मात्रा) 
हरेक पंकित का दूसरी मात्रा से आरंभ 


078॥3।| 5८9॥९ : :# (काली 4) - सा 
गीत में प्रयुक्त स्वर : सारे गूुग म प ध नि 


[म | |- | |- | |- | |- | |- | गरे सालि[रे |- | |- | |- | |- | |- | |- | 
4 । | १] | ॥ 7 पक 4 हि | | | 7 
| 0 ८ 0 
|- | आ |- | हा | आ|-हा |- | हा।हा |- | |- | || |- | |- | |- | 
- | |- | स्ति्‌ [सा -ग |- | प|। [म | |- | |- | |- | |- | |- | |- | 
4 +] |] कि ज] जज 7 ि 4 ह हि || | छल 7 

0 > 0 
|- | हो |-] श [वा |-] लों |- | को |-] |- | ख़बर क्या | 
| [म'। |- | म| [म | |- | पर [म| रे |- | |- | रे [रे |- | रे 
4 ।| | या | | 7 | 4 2 | | हे मु 7 

0 > 0 

|- | बे |- | ख़ु|दी |- | [क्या |- | | ची | ज़ है |- | 
|- | नि |- | न्।्रि सा| रे [म| [- रे [सा सा| [सा | |- | 
4 ले | १ | | 7 ही जे | ।॥ ॥ । 
८ 0 0 
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। 


। 


| 


२८ 


| 


हर ॥] 5 । | है | 


नर 
॥ |4#४ [०० ॥ |#* ०० किक 
7 | ि [७ | | «ि |॥७ । | रि 
(फि क ७ (फि क ७ #० | झि 
दि (4४ दि (4४ [८ 5. | £ 
प्रिक/सि प्रिकसि ॥ | 
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॥ | ॥ | चने ॥ | ॥ चने ॥। | 
॥3 | 00 ब 3 00 ड ए' 
क | हि ॥- के | 5 ६४ 
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(६ (४ प्त (६ (४४ प्त ॥ 
6 | कस | | छः ७ एछ।9 
क्र । | ली] १०। 5॥ 
७० | क्ञाः | 4 ७० | क्ञाः | ल्‍य (5: | + 
॥ | ॥ [सन ॥ | ॥ [चने ॥ || ॥ 


व ॥ |00 कह ! ए 
्जकि ६3 मिल ॥। | 
का || ॥ | लि छः 
वर ॥ | ५७ |] 
नह छ[+| ० छू 
0) वर 
जिस विज कहा छ | ६४ ॥+ | ॥ 
७ 
|| | 6) डि छि जा 2 | 
। | 9 9 [० & | लक 
॥ | & [-+ ब ॥ | च्च हि छः 
कं ॥ [०० व ॥ | 00 ब ॥ 
[४ [7 पे ं ६ 
श के हि कि 
|| ॥ | ५७ पर ॥ | ७9 पर प्र 
॥:30:/2% ७4 (४ | ० ब्ध्फ्रि 
लक ः 2 
& दिस ७८ डिक ह (४: 
* | * [60 ७७4 |) |! 
।06, 00 8 | ४ |6्थ बिल 
च छा [न |] ॥ 2 च्च्च वर वर 
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नकंट्र | 9 ०० 
न ॥ | || ॥ |00 
गा ड हि] || ॥ | जि 
पँद्ध ०] “ कर के 
यए-  ] 
5 ४ उ -आ 
|| || ९8 | 
ना वर | 6) 
हि /> | € 3 ॥ | ए 
0 मी लक | फ्व॑[व्य 
|| छि ०0 4 छठ दा 
धर फ् च || ॥ |00 
[४ | ०7 
5. ॥ | ७ कि 
|| ॥ | ७ 
छ | 5४9० श्ल् 
के [किक 2 अल 
| 5 6७ ्ः छिस 
ह छः || ॥ 600) 
कि आर] ॥ व आर] 
॥ | कफ नि ३८ धब्र7ए चलन 


आ 


रे [सा सा| [सा | |- | 
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गीत 

फ़िल्म : बातों बातों में (4979) 
गीतकार : योगेश 

संगीतकार : राजेश रोशन 
गायक : किशोरकुमार 


कहां तक ये मन को अंधेरे छलेंगे 
उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे 


कभी सुख कभी दुख यही ज़िंदगी है 
ये पतझड़ का माँसम घड़ी दो घड़ी है 
नये फूल कल फिर डगर में खिलेंगे 

उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे 


भले तेज़ कितना हवा का हो झोंका 
मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा 
जो बिछड़े सफ़र में तुझे फिर मिल्नेंगे 
उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे 


कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है 
लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है 
उसे एक दिन तो किनारे मिल्रेंगे 
उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे 


स्थायी :- 
रदीफ़ : * 
काफ़िया-व्यवस्था : अकार+लेंगे (छलेंगे-ढलेंगे) 


अंतरा 4 :- 
अंतरे की रदीफ़ : है 
अंतरे की क़ाफ़िया-व्यवस्था : ईकारांत (ज़िंदगी-घड़ी) 


अंतरा 2 :- 
अंतरे की रदीफ़ : 
अंतरे की क़ाफ़िया-व्यवस्था : आकारांत (झोंका-भरोसा) 
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अंतरा 3 :- 
अंतरे की रदीफ़ : है 
अंतरे की क़ाफ़िया-व्यवस्था : अकार+ही (यही-रही) 


सभी अंतरे की मूत्र क़ाफ़िया-व्यवस्था : इकार+लेंगे (खिलेंगे-मिलेंगे) 


छंद : लगांगा लगांगा लगांगा लगांगा 


लगांगा संधि के चार आवर्तनों का प्रयोग करने से इस छंद की रचना होती है। 


| । है । हज हि है हर | | 54 हर 
4|2 | 2|4 62 |[2सस्‍4 26 2स4 (22 
क'| हां | तक ये | मन | को [अं धे।रे [छ | लेंगे 
उ दा सी | भ | रे | दिन [क | (भी। तो | ढ | लेंगे 
के भी सुख | क | है दुख |य' ही ज़िं | द | गी। है 
ये | पत' | झड़ | | का | माँ | सम | [घ। ड़ी। दो [घ | |ड़ी | है 
न ये | फू || | कल | फिर घ्ज गर में. खि लेंगे 
[उ दा सी | भ | रे | दिन [क | (भी। तो | ढ | लेंगे 


पांच मात्रिक आवर्तन में लिखी गई इस रचना को गाने के लिए आठ मात्रिक ताल 
कहरवा का प्रयोग किया गया है। 


छंद का ताल कहरवा में मूत्र स्वरूप 
(हरेक पंकित का तीसरी मात्रा से आरंभ) 


ल् गां| |- | गा। |- | तर! गा | |- | |- | || | गा | |- | |- | || |. |- | 

क्ष ही | 7 7 || 4 | | हे रस 2] 7 र् 4 हल 
0 > 0 

ल्र! गां| |- | गा। |- | तर! गा | |- | |- | || | गा | |- | |- | |- | |. |- | 

|] हि 0] री 7 ह् 4 | |] ल्‍् ५ | 7 हि 4 ह् 
0 > 0 
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ताल : कहरवा (8 मात्रा) 


हरेक पंकित का तीसरी मात्रा से आरंभ 


0#879।| 5८9॥९ : ६(सफ्रेद 3) - सा 


गीत में प्रयुक्त स्वर : सारे ग म म्ृप ध नि 


के हां |- | त के ये [म | न || को |- | |- | |- | |* | 

प्र धर |- | [सा यु रे |ग | | |- | पड |- | |- | |- | | | 

। ॥ | ॥ | 7 को 4 |] रे ३] | 7 ष्ं 4 कि 
0 ८ 0 

अं धे |- | रे |- | छ लें |- | |- | गे |- | |- | |- | [* ज् 

गा पर |- | ग। |- | रे [सा ग। |- | रे |- | |- | |- | | | 

।॥| हम || | 7 । 4 हे हि] | ॥ 7 के 4 कि 
0 ८ 0 

|उ। दा |- | सी |- | (भर रे |- | || [दि | न |- | |- | | | 

प्र धर |- | [सा |- | नि रे |- | |- | [प| |. |- | |- | | |- | 

हि ते | री 7 ह् 4 ् हे हा ध् 7 हि 4 ् 
0 ८ 0 

का (भी | |- | तो |- | ढ् लें |- | || गे |- | |- | |- | [| | | 

गा |ग | |- | रे |- | [सा [सा |- | |- | [सा | |- | |- | |- | | |- | 

। (| | ०7] 7 | 4 | ॥ ॥]| 7 |] 4 दे 
0 0 

का (भी | |- | सु| ख कः [भी |- | |- | दु (ख |- | |- | | 

प्र धर |- | रे |- | सा [सा |- | |- | [सा | |- | |- | |- | |" 

॥ | | हि 7 । 2] हर | ॥] ् | 7 ध 
0 0 

यही|- ज़िं[- [द |गी|- [- - |है [- [- [- |. «| 

प्र धर |- | रे |- | [सा [सा |- | |- | [सा | |- | |- | |- | | |- | 

| हक ] ध्ब 7 च् | |* | |] ॥ 7 हु 4 हो 
0 0 | 


6 


हो 


२८ 


| 


हे हे ॥] 5 ि्‌ है ध्ि 


मो ने 
[धर 


हो 


रे हि हि 7] | है ह् 


2] 


सां। नि| धर |- | 


॥ 


माँ हु] 
[धर 


हे हि ् 5 | है 


ये पर त |झ| ड़ (का| 
ग। ग [मा प| ध' प|। 


घ ड़ी | |- | 


रब 8! सै 


ये पर त झ| ड़ (का| 
ग। ग [मः प| ध' प|। 


घ ड़ी | |- | 


न || त्चु न | श्चु न | त्यु 
ऋ | ॥ |चन 3 # | ॥ |चन ३ के पल: 

|| ॥ [0०00 | ॥ | 00 ॥ 00 

॥ ॥. | ॥ ॥ | ॥ ॥. | ि 

40 की हम 9: | 2 ६] + ०७ 
“97५७० ०3 4244 365 (ए० | # [७० 

॥ | ॥ (दया ० | 3० जे, पट लक 

| ॥ 60 ॥ | ## | "0 हे थ 

दि | |व्व / | |०४ ॥ | ॥+ | थ 
& | रे -+ ३८ भैंठ | पिन ४» /आ |» [चने २ 

दि 4०० (99, | ० कर (६४ ०० 

॥ | ॥ | लि ॥ | ॥ | 

4 5 ७ ५: कं (त्रि।७ 
॥ | ॥+ [0 ०७ | ॥+ ५ ० ॥ | ॥+ [0 ०७ 

कि | फ़्फक नि 7०7 [ कस उ।|ः क 

६ 97 | 60 ७ | ि | 60 [9 | 7: | 0 
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[क|भी|-|तो|-|ढ [लें गे 

गा |ग | |- | रे |- | [सा [सा [सा | 

| हि )] 0] 7 | १ | 
0 | 0 
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ग़ज़ल 

फ़िल्म : दो बदन (966) 
गज़लकार : शकील बदायूंनी 
संगीतकार : रवि 

गायक : मुहम्मद रफ़ी 


भरी दुनिया में आख़िर दिल को समझाने कहां जाएं 
मुहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहां जाएं 


लगे है शम्मा पर पहरे ज़माने की निगाहों के 
जिन्हें जलने की हसरत है वो परवाने कहां जाएं 


सुनाना भी जिन्हें मुश्किल छुपाना भी जिन्हें मुश्किल 
ज़रा तू ही बता ऐ दिल वो अफ़साने कहां जाएं 


नज़र में उलझने दिल में है आलम बेक़रारी का 
समझ में कुछ नहीं आता सुकूं पाने कहां जाएं 


रदीफ़ : कहां जाएं 
काफिया : समझाने, दीवाने, परवाने, अफ़साने, पाने। 
क़ाफ़िया-व्यवस्था : आकार+ने 


छंद : लगागागां लगागागां लगागागां लगागागां 


लगागागां संधि के चार आवर्तनों का प्रयोग करने से इस छंद की रचना होती है। 


रा । हु 


गे थ ० | ५- अ 
3 9? भ+  +|-अ 


सात मात्रिक आवर्तन में लिखी गई इस रचना को गाने के लिए आठ मात्रिक ताल 
कहरवा का प्रयोग किया गया है। 
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छंद का ताल कहरवा में मूल स्वरूप 
(हरेक पंकित का चौथी मात्रा से आरंभ) 


ल्ल | गा | |- | गा। |- | [गा | |- | |- | | [गा |- | |गा।| |- | [गा |- | |- | 

| | 7 ॥ 4 | म | ला] । 7 । 4 हर हर] 
0 ८ 0 हा 

ल्ल | गा | |- | |गा।| |- | [गा | |- | |- | त्| | गा. |- | |गा।| |- | [गा | |- | |- | 

। | जी ०] 7 ० 4 | ॥ ध् | । 7 | 4 | |] 
0 ८ 0 हा 


ताल : कहरवा (8 मात्रा) 
हरेक पंकित का चौथी मात्रा से आरंभ 


07#8॥3।| 5८३९ : ६ (सफ़ेद 3) - सा 
गीत में प्रयुक्त स्वर : सा रे रे गुम प ध्‌ नि 


(भरी |-[दुनि|या|-[-में|आ|- [ख़ि|रदि[|ल' 
सा| [सा | रे |ग्‌ [मर ग्‌ |- | |- | रे [सा सि्‌ सा रे [सा |- | 
| ॥ | 7 हज 4 || लि है ] 2०] 7 | 4 | 
0 ८ 0 > 
को [स| म'। झा | |- | ने |- | |- | क'| हां |- | जा| |- | एं |- | 
[सा [सा | ग्‌ ध्‌ |- | |- | प| ध्‌ [म| ग्‌ [म | |- | 
| 7] | 7 | 4 हब] । ्ष ] ।] 7 | 4 | 
0 ८ 0 > 
मु] [ह | ब्‌ब[ त |- | हो |- | ग।ई |- | जि| न| को |-] 
नि|नि|- नि|- - ध्‌निध|पम[प |[धि|-| 
लि ्ख | 7 | | | 2 हा |] 7 4 | 
0 0 भू 
वो।|दी |- | वा |- | ने |- | |- | क'| हां |- | जा| |- | एं |- | 
प| [पर नि|नि|रें [सा |- | |- | प| ध्‌ ग्‌ [म | |- | 
|) | ] ही 7 न 4 || 7] धो | | 7 | 4 हि 
0 0 रू 
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न गे |- | है | श।म्‌ [मा [पर र पर ह रे |- | 
सां| [सां| |- | सा |. सा [|ध्‌ (- नि | [सा |- | 
| ५ | 7 ध्॒ ] ।] री | शव 7 शी 4 को | 

0 0 
ज़ [मा- - |- | ने |- | [की | |- | |- | नि [गा-. हु |- | हों |] के |- | 
सां। सांरें|ग्‌[ग।[रें॥गं |- | |- | सां| सांरें[गं'रें सां [सा |- | 
| | । 7 | 4 हे 2 + | | | 7 4 7 

0 0 भू 
ज़ [मा - | हु |- | ने |- | |. की- हर |- | नि | गा | [न - [हों | के 
सां| निसांनि।|ध्‌ प| | ग्म प। [म| ग्‌ |मग्[रे [सा [सा 
। | जि रब 7 8] 4 बी | श्य | कं 7 ह 4 

0 0 अर 
'जि| न्हें |- | जज ल्र| ने |- | |- | की |ह | [सर र त।हे |- | |- | 
सा| [सा रे |ग्‌ [म| ग्‌ |- | |- | रे [सा | त्ति्‌ सा| रे [सा |- | |- | 
क्र 3] ध् 7 7 4 ् | 5 ज ् 7 । 4 | क् 

0 0 भू 
वो [प | र वा| |- | ने |- | |- | क'| हां |- | जा। |- | एं |- | 
सा| [सा | ग्‌ प| ध्‌ |- | |- | प| ध्‌ म'| ग्‌ [म | |- | 
की ॥ | 7 | 4 | |] |] | के 7 || 4 धि 

0 ८ 0 > 
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नज़म 

फ़िल्म : कभी कभी (4976) 
गीतकार : साहिर लुधियानवी 
संगीतकार : खैय्याम 

गायक : मुकेश - लता मंगेश्कर 


कभी कभी मेरे दिल में ख़याल आता है 

कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिये 

तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं 
तुझे ज़मीं पे बुल्लाया गया है मेरे लिये 


कभी कभी मेरे दिल में ख़याल आता है 
कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत हैं 
ये गेसुओं की घनी छांव है मेरी ख़ातिर 
ये होंठ और ये बाहें मेरी अमानत हैं 


कभी कभी मेरे दिल में ख़याल आता है 
कि जैसे बजती हैं शहनाडयां सी राहों में 
सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं 

सिमट रही है तू शरमा के अपनी बाहों में 


कभी कभी मेरे दिल में ख़याल आता है 
कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही 
उठेगी मेरी तरफ़ प्यार की नज़र यूं ही 
मैं जानता हूं के तू गैर है मगर यूं ही 


इस नज़म के हरेक बंद में चार पंक्ति है। हरेक बंद की पहली पंक्ति “कभी कभी मेरे 
दिल में ख़याल आता है' ही है। पहले, दूसरे और तीसरे बंद की दूसरी और चौथी पंक्ति में 
रदीफ़-क़ाफ़िया को निभाया गया है तथा चौथे (अंतिम) बंद की दूसरी, तीसरी और चौथी 
पंक्ति में रदीफ़-क़ाफ़िया को निभाया गया है। हरेक बंद में रदीफ़ और क़ाफ़िया-व्यवस्था 
अलग अलग है। 


बंद 4 :- 
रदीफ : गया है मेरे लिये 


क़ाफ़िया-व्यवस्था : आकार+या (बनाया-बुलाया) 
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बंद 2 :- 
रदीफ़ : मेरी अमानत हैं 
काफ़िया-व्यवस्था : आकार+हें (निगाहें-बाहें) 


बंद ३ :- 
रदीफ : में 
क़ाफ़िया-व्यवस्था : आकार+हों (राहों-बाहों) 


बंद 4 :- 
रदीफ़ : यूं ही 
काफ़िया-व्यवस्था : अकार+र (भर-नज़र-मगर) 


छंद : लगालगां लल़गागां लगालगां लल़गा 


अनुक्रम से लगालगां और लल्गागां संधि के मिश्र स्वरूप (ल्गालगां लल्गागां) के दो 
आवर्तनों का प्रयोग करने के बाद अंतिम संधि के अंतिम गुरुअक्षर का लोप करने से इस छंद की 
रचना होती है कि जिसमें अंतिम संधि के दो स्पष्ट त्रघुअक्षरों के स्थान पर एक गुरुअक्षर का प्रयोग 
करने की छूट है। 


] हे हर 3] |] | 0] | हा 52 | ] लल्/गा | 
। | 4|+ । त 2 
क'| (भी |क | भी | | मे | रे [दित्र | में |ख | या | ल | आ ता ।|है 
(कि | जै |से |तुझ |को | ब [ना |या|ग[|या |है | मे रेलि ये 
तू | अब | से | पह. ले|सि ता |रों |में (बस | र [ही | थीक [हीं 
तु झे |ज़[ मी पे बु [ला |या|ग[|या |है | मे रेलि ये 


छह मात्रिक आवर्तन में लिखी गई इस रचना को गाने के लिए आठ मात्रिक ताल 
कहरवा का प्रयोग किया गया है। 
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छंद का ताल कहरवा में मूल स्वरूप 


(हरेक पंकित का पांचवीं मात्रा से आरंभ) 


[ले गा। |- | ल्र| गा | [ले है गा।| |- | [गा | 
5] | 7 ह 4 | | 7 4 
0 >८ 0 | 
[ले गा। |- | ल्र| [गा | [ले न [गा।| |- | | 
| री 7 शं 4 | रा 7 धर 4 
0 >्८ 0 | 
072 

[ले ग़ा। |- | ल्र| [गा | [ले न [गा।| |- | [गा | 
| श्र 7 | 4 |] | 7 अर 4 
0 >८ 0 | 
[ले ग़ा। |- | ल्र| [गा | | गा | |- | |गा।| |- | | 
| ॥ 7 हो 4 | | 7 हे 4 
0 >८ 0 | 
ताल : कहरवा (8 मात्रा) 

हरेक पंकित का पांचवीं मात्रा से आरंभ 

07#879।| 529॥९ : ६(सफ्रेद 3) - सा 

गीत में प्रयुक्त स्वर : सारे ग म म्ूप धनि 

[क | (भी | |- | क [भी मे रे दि।| तर | में 
[प| पर म्‌ ध [पर ग ग। रे |- |ग | 
| | 7 3 4 ॥ 2 7 हो 4 
0 >८ 0 ८ 
ख़ या। |- | ल्र| आ ता |- | है - | 

[ग |ग |ध|प|प | |ग |रै |गरे |सा| 
| | 7 | 4 रु | 7 गज 
0 ८ 0 
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2 है हो 


|ग' 


रे 


न ॥ [ये न ॥ [ये 
न ॥ |00१ ५ द्च ४८ किन न ॥ |) 
्ि । | त्थ |] (६ 9. हु ४ ॥ | 0) | ॥ ( चय मे । | तय 
न ॥ | २ 
५ न की |] ॥ | 0) || ॥ 00) कि न हल 
(६ || फ् त्रु न्‍। 44 | 5,226 || ॥ | ९ हा 
५ / [00 
- दे की [| #% क्न > हे जि कि वल्न 
व हि 
के | हि [७ ॥। | ॥ 0०० । | कि ह ४ 5 “56 के | हि 5 
(| गा कंठ | ६ [5 सर (८ | | 
स्ि७छ एि। 9 | जि दि | +»/ 5 ०७ 
4२ दर प्त (्र 97 | ०७ 6 | 9०७ छ0 54 | ७ # दर पते 
| सा || ॥ ४१) 5 थुंर | ५ ०5 | ॥ |) | 
| छि [च ग ॥।. | बह ; ब्क ”] ॥ | तँ | छि [च 
|] ॥ |) शंढ री िक | किस ० छ 6 |] ॥ |) 
६2448 ॥2 ७ ॥ | (४३ वर ए [व ह |. | 03 ८ ६248 8५ 
| | 
॥..00 0 ० [०7 [क्न2 45 | ६ » ॥- अधि 00 0 
न हर न 
#५० | 59 [०० कप्र | ६ | ०० | 7 ०० [5. | & | ०० #५० | 5 [०० 
|] ॥. | [छ | -अ | |5 श्र ॥ | पर ॥ | || ॥ | जि 
जि कि | ६०७ छ | 7०७ फक्ि | ६#ऋ |७ जि 
दि [४ [८ 9 ७ ० का [97 59० ए१ छ [७ दि [४ 


[क | भी |- | 
[सा सा 
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ख़ या। |- | तर! आ |- | |- | |- | ता- |- | है - |* | | 
रे [रे |- | रे।रे गरे सा| सारे|गग | |- | 
॥ । 2० 7 व 4 ध् |] ।॥ 7 ॥ छा 7 4 | 
0 ८ 0 ८ 

[कि | जे |- -| - | सेब जज ती हैं | * | के | | जे श ह। [ना। 
|ग रे गरे [सा [सा | सा। सा| |- | | |- | | रे म'| [म'। 
| ही 7 । | ०] (2 |] 7 || 4 | ० 
0 ॥ 

प्र यां। |- सी॥रा |- | हों न में |-] |-] |- | * | | | | | 

[मा [म | |- | [मर ग |- | गा [म| रे |- | |- | सा | | |- | 

| ] 7 छत 4 हु ही 2 | हि 7 | 4 ्ष 2] 

0 ८ 0 हा 

[सु हा |- | गहरा त है | * | | | | जे घूं |- | घर 

[पर प'। ।5 प|। [धर ध' ध ३४ | | ॥३| हल [प' सां। नि 

|] | 7 हो 4 रु 2] | ॥] 7 ! 4 | । 

0 ८ 0 हा 

|उ | ठा |- | रहा |- | |- | || हूं - | - |- -] की मैं |- | [* | | | 
[नि | धर प| म्‌ प। |- | |- | म्‌ध|पम्‌ ग। |- | | | 

| ्ज 7 3 4 रा ध्ि | |  ।। 7 हर] 4 त् | 

0 > 0 

[सि|म|ट[|र [ही|- है - |- [तू (श|र [मा |- | के 

[ग_ ग | गोरे |- | ग |- | |- | ग।रे |- | ग |- | ग 

] क्‌ 7 | 4 / | 2 हे 0 । | 7 ध् 4 2 । 

0 ८ 0 ॥ 

|- | अं प। नीबा |- | |- | |- -| - हों |- | में | |] |* | | के 
|- | रे [सा [सा रे |- | गरे [सा | |- | [सा जि [धर | | 
| ॥०॥| 7 रख 4 * | 2 | हज ! 7 'छ 4 | । 
0 ८ 0 ॥ 


दूसरा और चौथा बंद पहले बंद की तरह ही गाया-बजाया जाएगा। 
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गीत 

फ़िल्म : सफ़र (4970) 

गीतकार : इन्दीवर 

संगीतकार : कल्याणजी - आनंदजी 
गायक : किशोरकुमार 


ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र 
कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं 
है ये कैसी डगर चलते हैं सब मगर 
कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं 


ज़िंदगी को बहुत प्यार हमने दिया 
मात से भी मुहब्बत निभाएंगे हम 
रोते-रोते ज़माने में आए मगर 
हंसते-हंसते ज़माने से जाएंगे हम 
जाएंगे पर किधर है किसे ये ख़बर 
कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं 


ऐसे जीवन भी है जो जीए ही नहीं 
जिनको जीने से पहले ही मौत आ गईं 
फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं 
जिनको खिलने से पहले ख़िजां खा गईं 
है परेशां नज़र थक गए चारागर 

कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं 


हरेक पंक्ति लंबी होने की वजह से एक पंक्ति को दो पंक्ति में बांटा गया है। यानि हर 
दो पंक्ति को मिला कर एक ही पंक्ति समझना होगा। 


स्थायी :- 
मूल रदीफ़ : कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं 
मूल क़ाफ़िया-व्यवस्था : अकार+र (सफ़र-मगर) 


अंतरा 4 :- 
अंतरे की रदीफ़ : हम 
अंतरे की क़ाफ़िया-व्यवस्था : आकार+एंगे (निभाएंगे-जाएंगे) 
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मूल रदीफ़ : कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं 
मूत्र क़ाफ़िया-व्यवस्था : अकार+र (ख़बर) 


अंतरा 2 :- 

अंतरे की रदीफ़ : गईं 

अंतरे की क़ाफ़िया-व्यवस्था : आकारांत (आ-खा) 
मूत्र रदीफ़ : कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं 
मूत्र क़ाफ़िया-व्यवस्था : अकार+र (चारागर) 


छंद : गालगां गालगां गालगां गालगां गालगां गालगां गालगां गालगां 


गालगां संधि के आठ आवर्तनों का प्रयोग करने से इस छंद की रचना होती है। 


! । | | | ] हि] | (हा | रा हि 
2 [44| 2 | 2 | 4| 2 | 2 (4 | 2 | 2 |[4[ 2 
ज़िं। द'। गी | का. स'। | फ़र | है [ये | के [सा [सः | फ़र 
को |ई [सम | [झा न हीं |को | ई जा| | ना [न हीं 
है |ये| के | सी हि गर | चल | ते | हैं | सब मः गर 
को |ई [सम | [झा न हीं |को| ई जा| | ना [न हीं 
ज़िं।[द' गी |को|ब |हुत | प्या र [हम | ने दि|या। 
माँ [त।| से [भी | मु |हब्‌ [बत |नि | भा | एं गे | हम | 
रो |ते|(रो। ते ज़। मा| ने | में | आ।ए [मः गर 
| हंस ते | हंस ते ज़। मा | ने | से जा| एं (गे | हम 
जा'। एंगे | पर कि | धर | है (कि | से |ये [ख़ बर 
को |ई [सम | [झा न हीं |को| ई जा| | ना [न हीं 


पांच मात्रिक आवर्तन में लिखी गई इस रचना को गाने के लिए आठ मात्रिक ताल 
कहरवा का प्रयोग किया गया है। 
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छंद का ताल कहरवा में मूल स्वरूप 
(हरेक पंकित का छठी मात्रा से आरंभ) 


गा। तर! गा |- | || |- | गा। |- | ल्र| गा | |- | 
० री 4 न || | ५] 7 |! 4 | 
॥ 0 ८ 0 
|गा। तर! गा |- | || |- | गा। |- | ल्र| [गा | |- | 
हि | 4 | | | ध् 7 ्ं 4 | 
हु 0 4 0 
गा। तर! गा | |- | || |- | ग़ा। |- | ल्र| गा | |- 
जि ९) 4 ह् | | शिं 7 ॥ | 4 | 
॥ 0 ८ 0 
गा। ल्र| गा | |- | || |- | |गा। |- | ल्र| गा | |- | 
| | 4 | छा लि कि 7 | | | 
हा 0 ८ 0 
ताल : कहरवा (8 मात्रा) 
हरेक पंकित का छठी मात्रा से आरंभ 
078॥3| 5८9॥९ : /# (काली 3) - सा 
गीत में प्रयुक्त स्वर : सारे ग म प ध नि 
ज़िं | द| गी |] |] | (का |- स'| [फ़ | 
प्र प्र [सा |- | |- | |- | सा'। |- | [सा रे |- | 
श्ध | 4 | | | | 7 । 4 | 
॥ 0 0 
है।- ये। के |- | |- | |- | सा| |- | सर [फ़ |- | 
रे |- |रै |रे सा|- |नि|- |नि[- [नि|नि | 
|] कै 4 7] | | र््‌ 7 हो 4 हि | 
॥ 0 ८ 0 
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को |- | ई [सर म'। |- | झा | |- | न हीं |- | 
न्ति्‌ |- | न््िरि |- | |- | रे |- | रे |ग | |- | 
| 7 रत 4 रु | | 7 प्‌ 4 | 
५ 0 ञ८ 
को |- | ई - [जा | |- | |- | [ना |- | (न हीं |- | 
रे गरेसा [सा | |- | |- | [सा |- | सा [सा |- | 
| 7 सी हि | | 7 | ॥ 
0 
है |- | ये | के |- | सी |- |ड | ग।र |- | 
ग। प। [म| ग |- | ग प। [म| ग |- | ज़ु 
२] 7 +॥| ॥ ् 7 है 4 हि | 
> 0 
च'। तल ते।हें |- | स' ब [म| |ग। र |- | 
ग। प|। ग |- | प|। म'। ग |ग। रे |- | 
दो 7 | | 4 शत । 7 | 4 | | 
२५ ८ 0 
को |- | ई [स | म'। झा | |- | न हीं |- | 
रे |- | रेरे |- | रे |- | रे |ग | |- | 
| 7 छ 4 ् | 7 ष् 4 हो 
2५ ८ 0 
को |- | ई - [जा | |- | [ना |- | (न |- | 
रे |गरेसा [सा | |- | [सा |- | सा |- | 
| 7 । | 4 4] | 7 ०] । 
0 
ज़िं। |- | [ग| गी |- | को |- | ब [हु | त |- | 
ग | |] म| [प | |-] ध' प। प| [प' |- | | 
| | 7 | 4 | | 7 हु 4 । | 
2५ ८ 0 
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प्या। |- | र [ह | ने |- | दि या | |- | 
|म ' |- | ग।ग रे प। पर [प | |- | 
जो 7 | 4 | | न 7 शो 4 । 2] 
५ 0 >८ 
माँ |- | त|से |- | (भी। मु| [ह ब्‌ 
ग | [म| [ध |- | (ध' धर नि्‌ |- | 
| | 4 | हो | 4 | 
५ 0 ५ 
ब नि [भा एं गे |ह | म'। 
(ध' पर [पर प। ध' प| [प| |- | 
१] |) 4 | 7 रक्षा 4 2] 
५ | ञ८ 
रो |- | तेरो |- | ते ज़ [मा |- | 
ग'। |- | [म| [पर |- | ध' पर पर |- | 
कं 7 हे 4 |] ॥ + 4 हि 
५ 0 ५ 
ने |- | | में | आ |- | ए [म| ग।र |- | 
[म'। |- | ग| ग |- | रे प| [प' |- | |- | 
| 7 हि 4 || | || 4 [5 | 
५ 0 ५ 
हैं | स' ते [हं | |- | ते ज़ [मा |- | 
ग। |- | म| [धर |- | ध' ध नि्‌ |- | 
कि 7 छ् 4 त ॥ | 4 हे 
ञ८ 0 ५ 
ने |- | से [जा | |- | एं गे |ह | म'| 
ध प| [प । |- | प। प|। [प' |] 
2] 7 | 4 |] | का 4 हो 
५ 0 ञ८ 
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जा। |- | एं।गे |- | || प|। र (कि | [धर र 
|- | प्र [सा |- | |- | सा| |- | सा| रे |- | 
| 7 द् 4 हा ि 7 द्ड 4 | 
८ ८ 
है |- | (कि | से | |- | |- | ये |- | ख़ौब 
|- | रे रे [सा नि |- | न्ि्‌ |- | न्नि 
| 7 ०] 4 7 || | न 7 | 4 
५ 0 ५ 
को |- | ई [स| [म'। || झा | |- | न हीं |- | 
स्ि्‌ |- | नि्रे |- | |- | रे |- | रे |ग | |- | 
श्र 7 ध् 4 ह्ल धर लि 7 4 हे 
८ 
को |- | ई - [जा | |- | |- | [ना |- | (न हीं |- 
रे ग।रेसा [सा |- | |- | [सा |- | [सा [सा |- | 
्खि 7 कि 4 र | | 7 हे 4 0 
| 0 >८ 0 
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ग़ज़ल 

ग़ज़लकार : फ़ना बुलंदशहरी 
संगीतकार : ? 

गायक : नुसरत फ़तेह अली खां 


मेरे रश्क-ए-क़मर तूने पहली नज़र 

जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया 
बर्क सी गिर गई काम ही कर गई 

आग ऐसी लगाई मज़ा आ गया 


जाम में घाौल कर हुस्न की मस्तियां 
चांदनी मुस्कुराई मज़ा आ गया 
चांद के साए में ऐ मेरे साक़िया 
तूने ऐसी पिलाई मज़ा आ गया 


नश्शा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा 
बज़्म-ए-रिन्दां में सागर खनकने लगा 
मैकदे पे बरसने लर्गी मस्तियां 

जब घटा गिर के छाई मज़ा आ गया 


बे-हिजाबाना वो सामने आ गए 
और जवानी जवानी से टकरा गई 
आंख उनकी लड़ी यूं मेरी आंख से 
देख कर ये लड़ाई मज़ा आ गया 


आंख में थी हया हर मुलाक़ात पर 
सुर्ख आरिज़ हुए वसल की बात पर 
उसने शरमा के मेरे सवात्रात पे 
ऐसे गर्दन झुकाई मज़ा आ गया 


शेख़ साहब का ईमान बिक ही गया 
देख कर हुस्न-ए-साक़ी पिघल ही गया 
आज से पहले ये कितने मगरूर थे 
लुट गई पारसाई मज़ा आ गया 
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ऐ “फ़ना' शुक्र है आज बाद-ए-फ़ना 
उसने रख ली मेरे प्यार की आबरू 
अपने हाथों से उसने मेरी क़ब्र पर 
चादर-ए-गुल चढ़ाई मज़ा आ गया 


हरेक पंक्ति लंबी होने की वजह से एक पंक्ति को दो पंक्ति में बांटा गया है। यानि हर 
दो पंक्ति को मिला कर एक ही पंक्ति समझना होगा। 


छंद : गालगां गालगां गालगां गालगां गालगां गालगां गालगां गालगां 

रदीफ़ : मज़ा आ गया 

क़ाफ़िया : मिलाई, लगाई, मुस्कुराई, पिलाई, छाई, लड़ाई, झुकाई, पारसाई, चढ़ाई। 
काफ़िया-व्यवस्था : आकार+ई 


हु रा 3] हि ह । | | | । हि है 
2 |44|[| 26 2 4|2|2 |[4|2| 2 |[4| 2 
मे | रे | रश्‌| के | क | मर | तू |ने [पह| ली | न | ज़र 
जब न ज़र। से मि। ला ई म'। ज़ा| आ |ग। या 
बर्‌ [क़ [सी|गिर|ग ई [का |म॒| ही | कर | |ग। ई 
आ गा ऐ | सी ल' |गा। ई म'। ज़ा| आ |ग। या 
(जा'। मम में | घो [ल |कर|[हस |न की |मस्‌ |ति या 
चां। दर नी | मुस्‌ कु' रा|ई म'। ज़ा| आ |ग। या 
चां दर के [सा ' ए |में।ऐ मे रे [सा क़नि या 
तू |ने|ऐ | सी पि| ल्ला| ई म'। ज़ा| आ ग।| या 


गालगां संधि के 5 मात्रिक आवर्तन में लिखी गई इस रचना की दो गालगां संधि को 
(30 मात्रिक शब्दों को) गाने के लिए 8 मात्रिक ताल कहरवा का प्रयोग किया गया है। 
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छंद का ताल कहरवा में मूल स्वरूप 
(हरेक पंक्ति का 6.5वीं मात्रा से आरंभ) 


गा गा |- | तर! गा | गा गा |- | ल्ल | गां | गा गा |- | ल्र| [गा | गा गा |- | ्| |गां | 


पक है | रण | छ् | | है | ० :| | | | 


गा गा |- | तर! [गा | गा गा |- | ल्ल | गां | गा गा |- | ल्र| [गा | गा गा |- | | | गां | 


हरेक पंक्ति का वीं मात्रा से भी आरंभ किया जा सकता है। ऐसा करने पर छंद के 
पहले गुरु को सिर्फ़ 7वीं मात्रा पर ही गाया जाएगा। 


ताल : कहरवा (8 मात्रा) 
हरेक पंक्ति का 6.5वीं मात्रा से आरंभ 


0ांड्ठा॥8 5८३९ : ८ (सफ़ेद 4) - सा 
गीत में प्रयुक्त स्वर : सा रे रे गुम प ध्‌ नि 


न 


|-मे मे |- | रे।रश्‌ -के |- | क़| | मर | -्त्‌ |- | ने | पह | -्ली |- | न ज़र 
-धं ] 


बिक 
- पंपम-मं- मम पंनिं- पं -ग[-र | गं 
स् 7 $. 4 | | | ] धनी] 
॥ 0 ८ | 


-/नि |- |सां[रिं -रें - रैं |मं |-धं|- मगर |-गं।|- रैं|सां 
प्ज्ॉ 7 । 4 (0 | || ५ | 4 घी | | ] 
॥ 0 ८ 0 


- / बर्‌ |- | क़ः सी - |- / गिर |- | ग।ई (-का'| का |- | [म| ही | - / कर |- | ग ई 
-/ ध |- | पं [पं मं मं|[-/मं |- | मं | [मं | पंनिं |- | पं| गूं ([-/।ग |- | रें | ग॑ 
कि 7 । 4 | 2 | ि | 7 हा 4 (0 | हि ॥ | 

>८ 0 0 
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-आ |- | ग ऐ |-सी |- | त्| [गा - ई |- | [म| [ज़ा- - |" आ |- | ग [या | 
-नि|- सां|रं रे - [रैम -ध्‌ं-[मं[गरें-गं।- रें[सां| 
' 7 ् 4 । 3] हे ्ि जि ध्ीं 7 | ्बि शि | ] 
> 0 0 
-जा| जा |- | [म| में- |-घो |- | | कर | - / हस्‌ |- | न [की | - / मस्‌ |- | स्‍ति| या 
मं | मं |- | पं| धं नि।-निं |- | निं|[निं [-/मं |- | पं धं (-।धं |- | पं | ध्‌ 
। 7 छा 4 जज । | ज नकल 7 ह् 4 | दे ॥ | ॥ 
> 0 ८ 0 
(-चां चां |- | दर नी |- / मुस्‌ |- | कु'| रा|-ई |- | [म| ज़ा- | - |-आ |- | ग- - [या 
- थे [मं रे [-॥३ें |- | रे ग॒ पं पं |- | पं धं नि |-धं |- | पंमं मं [मं 
जब्त 7 52 4 नि || ि जि । | 7 | 4 | || 8 "| हर] 
> 0 ८ 0 


न्तू |-] ने ॥ऐ|-सी |- पि| [ला | -ई |] म| ज़ा - | - | -आ |- | ग| [या | 
- नि |- | सां रे -रें |- | रें [मं | - ध |- | [मं ग्रे |-गं |- | रें [सां | 
तर 7 री 4 की ।] + | 0] | 7 । 4 ध्् | (2 ] 

॥ 0 ८ 0 


नुसरत फ़तेह अली खां साहब ने तार सप्तक का प्रयोग करके इस ग़ज़ल को क़व्वाली- 
गायकी में प्रस्तुत किया है। इस ग़ज़ल को आप अपने स्केल के हिसाब से मध्य सप्तक में 
गा कर ग़ज़ल-गायकी की तरह भी प्रस्तुत कर सकते है। 
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गीत 

फ़िल्म : मदारी 

गायक : मुकेश - लता मंगेश्कर 
संगीतकार : कल्याणजी - आनंदजी 
गीतकार : फ़ारुख़ कैसर 


दिल लूटनेवाले जादूगर अब मैंने तुझे पहचाना है 
नज़रें तो उठा के देख ज़रा तेरे सामने ये दीवाना है 


ये चांद सितारे देख न ले मेरे प्यार के नाजुक बंधन को 
आंखों में छुपा कर रख लूंगा इस फूल से कोमल तनमन को 
धीरे से कहो ये बात पिया जग अपना नही बेगाना है 


अरमान था तुझको देखूं मैं सावन की नशीली रातों में 
खो जाये पिया हम तुम दोनों इन प्यार की मीठी बातों में 
तू सामने है तो सब कुछ है वरना ये चमन वीराना है 


मैं प्यार की माला गुंथूंगी आशाओं की कलियां चुन चुन के 
रूठे ना कहीं मुझसे दुनिया ये बात तुम्हारी सुन सुन के 
अरमान भरे दिलवालों ने दुनिया का कहा कब माना है 


स्थायी :- 

मूल रदीफ़ : है 

मूल्र क़ाफ़िया-व्यवस्था : आकार+ना (पहचाना-दीवाना) 
अंतरा 4 :- 

अंतरे की रदीफ़ : को 

अंतरे की क़ाफ़िया-व्यवस्था : अकार+न (बंधन-मन) 
मूल्न रदीफ़ : है 

मूत्र क़ाफ़िया-व्यवस्था : आकार+ना (बेगाना) 
अंतरा 2 :- 

अंतरे की रदीफ़ : में 

अंतरे की क़ाफ़िया-व्यवस्था : आकार+तों (रातों-बातों) 
मूत्र रदीफ़ : है 

मूल क़ाफ़िया-व्यवस्था : आकार+ना (वीराना) 
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अंतरा 3 :- 

अंतरे की रदीफ़ : के 

अंतरे की क़ाफ़िया-व्यवस्था : उकार+न (चुन-सुन) 

अंतरे की अतिचुस्त क़ाफ़िया-व्यवस्था : उकार+न+उकार+न (चुनचुन-सुनसुन) 
मूल रदीफ़ : है 

मूल क़ाफ़िया-व्यवस्था : आकार+ना (माना) 


छंद : गागांगागा गागांगागा गागांगागा गागांगागा 


गागांगागा संधि के चार आवर्तनों का प्रयोग करने से इस छंद की रचना होती है। 


॥ |! 0] पर पा । | |] । हि | ] हि हि ॥ | ५ 
2 

ना| को 

को को 

धी | रे |सेक | हो | ये | बा | तपि या| | जग | [अप | | नान | हीं। बे गा. ना'। है 


आठ मात्रिक आवर्तन में लिखी गई इस रचना को गाने के लिए आठ मात्रिक ताल 
कहरवा का प्रयोग किया गया है। 


छंद का ताल कहरवा में मूत्र स्वरूप 
(हरेक पंकित का सातवीं मात्रा से आरंभ) 


|गा।| |- | गा | |- | गा। |- | | गा | |- | गा। |- | [गा | |- | |गा।| |- | | गा | |- | 


है । 7] हा! हर ्जु | है । +]| को | | ॥7। 


|गा।| |- | [गा | |- | |गा। |- | | गा | |- | गा।| |- | [गा | |- | |गा।| || | गा | |- | 
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ताल : कहरवा (8 मात्रा) 


हरेक पंकित का सातवीं मात्रा से आरंभ 


07#879।| 5८9॥९ : (सफ़ेद 4) - सा 
गीत में प्रयुक्त स्वर : सारे ग म प ध नि 


प्र धर [सा सा| [सा सा| [सा | || प्र! धर रे [रे |- | 
7 । 4 | | का | |] 7 | | हर |] ॥ | | | 
| 0 0 
सा| रे |ग। ग। रे रे |ग ग। रे [रे [सा [सा सा| [सा| [सा | |- | 
7 | ््‌ | | | ॥ 7 | 4 ।2] कि ।॥ कि 
0 ८ 0 
दि | ल्ल लू |] पट ने [वा | | |- [जा | |] दू |- | |ग"। 
सा| नि [सा रे रे रे[रे ग। रे सा रे म'| म'| ग [गा 
7 | हे | को ई | 7 श्् 4 हे धो . | 
0 ८ 0 
अं ब [मैं | |- | ने | तू | झे |- | पर ह | [चा. |- | ना || है 
रे [सा [सा ग।गररे [सा | |- | नि ध। नि सा| [सा |- | [सा | 
7 | 4 दो | |) | बे 7 हे ] | | झ् | 
८ 0 0 
न ज़ रे |- | तो|उ [ठा | |- | के | दे |- | ख ज़| रा 
सा| नि [सा रे रे रेरि ग।रे [सा रे म'| [म| ग| [गा 
7 र् हे | ्ं ॥ ॥] 7 ही 4 रथ | फ् हा । 
0 ८ 0 
तेरे [सा |- | म'| ने ।ये |- | दी |- | [वा |- ना| |- | है 
रे [सा [सा ग।ग। रे [सा | |- | नि धर [नि [सा सा| |- | [सा 
7 0] 4 मम | | | श् 7 ि 4 कि ॥2॥ | 
| 0 0 
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ये |- | [चां. |- | द। सि ता |- | रे |- | दे |- | ख न ले |- | 
[म'। ग [मर प। प। पर [पर |- | म'| [ग| [म | प| प| प्र |- | 
7 हे 4 ह | हे | | 7 श्र 4 / 7 धो ८ | 
| 0 >्८ 0 
मे।रे | प्या | |- | र के [ना |- | ज़ु क बं |- | ध' न को |- | 
ध' प| |- | म'| म| प्र |- | मा गदरे ग। रे म| [ग_ |- | 
7 | 4 7 ध्ज हु | हे 7 | 4 रु ह् 2) | हि 
५ 0 ५ 
आं |- | खों |- | में छु। [पा | |- | के रहर खलहलूं || | गा | |- | 
[म' ग [मर प। प| प| [प|' |- | [मा [ग|। [म | प| प। |- | |प। |- | 
7 हो 4 हे ॥ |] ँ 7 हो 4 | । | हि 
८ 0 >८ 0 
डे स| फू |- | ल्| से [ना |- | ज़ु क त न म'। न को |- | 
(ध' प| [मा |- | म'| [म| [मर |- | मम गिरे ग। रे म| ग |- | 
7 दे 4 ह् ्ि | 7 ॥| 4 हे श्र 3 ] 
| 0 >८ 0 
धी |- रे |- | से क'| हो |- | ये |] बा |- | त पि [या 
सा| नि [सा रे रे रेरि[ग। रे सा रे म'| ग [गा 
7 हि कर | छ्ि ३] 2] 7 ् 4 ।] | | |! 

0 0 
जः ग [अर प। [ना। न हीं |- | बे |- | [गा |- | [ना || है 
रे [सा [सा ग।ग रे [सा | |- | नि धर [नि सा| [सा |- | [सा | 
7 । 4 श्र | | | | 7 | 4 ध् जज ॥ | 

| 0 0 
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गीत 

फ़िल्म : बेमिसाल (4982) 
गीतकार : आनंद बक्षी 
संगीतकार : आर. डी. बर्मन 
गायक : किशोरकुमार 


किसी बात पर मैं किसी से ख़फ़ा हूं 
मैं ज़िंदा हूं पर ज़िंदगी से ख़फ़ा हूं 


मुझे दोस्तों से शिकायत है शायद 
मुझे दुश्मनों से मुहब्बत है शायद 
मैं इस दोस्ती दुश्मनी से ख़फ़ा हूं 


न जाने कहां कब किसे देखता हूं 
मगर मैं जहां जब जिसे देखता हूं 
समझता है वो मैं उसी से ख़फ़ा हूं 


न जागा हुआ हूं न सोया हुआ हूं 
मैं दित्र के अंधेरो में खोया हुआ हूं 
मैं इस चांद की चांदनी से ख़फ़ा हूं 


स्थायी :- 

मूल रदीफ़ : से ख़फ़ा हूं 

मूल क़ाफ़िया-व्यवस्था : ईकारांत (किसी-ज़िंदगी) 
अंतरा 4 :- 

अंतरे की रदीफ़ : है शायद 

अंतरे की क़ाफ़िया-व्यवस्था : अकार+त (शिकायत-मुहब्बत) 
मूल रदीफ़ : से ख़फ़ा हूं 

मूत्र क़ाफ़िया-व्यवस्था : ईकारांत (दुश्मनी) 

अंतरा 2 :- 

अंतरे की रदीफ़ : देखता हूं 

अंतरे की क़ाफ़िया-व्यवस्था : इकार+से (किसे-जिसे) 
मूल रदीफ़ : से ख़फ़ा हूं 

मूल क़ाफ़िया-व्यवस्था : ईकारांत (उसी) 
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अंतरा 3 :- 

अंतरे की रदीफ़ : हुआ हूं 

अंतरे की क़ाफ़िया-व्यवस्था : ओकार+या (सोया-खोया) 
मूल रदीफ़ : से ख़फ़ा हूं 

मूल क़ाफ़िया-व्यवस्था : ईकारांत (चांदनी) 


छंद : लगांगा लगांगा लगांगा लगांगा 


लगांगा संधि के चार आवर्तनों का प्रयोग करने से इस छंद की रचना होती है। 


हब | शज ] | ६3] गत] | | | लि | 
4 | 2 4 2॥44 4 

कि | सी |बा|त [पर | मैं. [कि सी |से।|ख़ फ़ा। [हू 
मैं | ज़िं। दा | | हूं. [पर | ज़िं [दर गी | से | ख़ फ़ा। हूं 
मु| झे | दो [सा तों | से | शि (का | यत | है (शा | यद 
मु| झे | दुश्‌ [मः नों| से | मु हब्‌ | बत | है (शा | यद 
में | इस | दो [सर ती | दुश्‌ [मे नी | से |ख़ फ़ा हूं 


लगांगा संधि के 5 मात्रिक आवर्तन में लिखी गई इस रचना की दो लगांगा संधि को 
(40 मात्रिक शब्दों को) गाने के लिए 8 मात्रिक ताल कहरवा का प्रयोग किया गया है। 


छंद का ताल कहरवा में मूल स्वरूप 
(हरेक पंकित का आठवीं मात्रा से आरंभ) 


ल्र| [गा | गा गा |- | ्| |गां | गा गा |- | तर! गा गा गा |- | त्| | गां | गा गा |- | 


। | 4 कि | हि रत 2 7 । 4 ्क 2] श् जे (2 हि 
॥ 0 ८ 0 
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ताल : कहरवा (8 मात्रा) 
हरेक पंकित का आठवीं मात्रा से आरंभ 


078॥73| 5८9॥९ : 6# (काली 4) - सा 
गीत में प्रयुक्त स्वर : सा रेरे गूुग म प ध्‌ नि 


(कि|सी|-बा |- |त|पर कि|सी|-से |[- ख़|फ़ा-हूं|- | 
[सानि-सा|- रे |नि|-सा|- रे |नि|-सा - रे |नि - ग|रे 
मी कह की 
| 0 ८ 0 
|-।- |- मरे |- || 

मा] दि 

2८ 

मैं |ज़िं- | |-दा| हूं | [पर - ज़िं|- [द[गी|- से ख़|फ़ा|-हूं | 
सारे ग्‌|-रे [सा|नि [-सा|- रै|नि[-ग्‌ रे |सा|-सा| 
६ ध्ज ० ॥ ४ जी | 
| 0 ८ 0 

-।- ० |“ |-|प। 

हि लि + 

2८ | 

ख़फ़ा- हूँ |- | ख़|फ़ा- | हूँ | |- | ख़फ़ा- हूँ |- | |- | |- | |- | |- | 

प| [पम| -म[-' [मा मग्|-ग|- ग्गरे ्म[- |- | |- | |- | |- | 

| री! 00. | री बी || हि 
| 0 ८ 0 
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'कि|सी|-बा |- | त|पर | -मैं। |- | (कि|सी |- से |- | ख़|फ़ा-हूं |- | 
सा|नि-सा|- रे |नि|-सा|- [रे नि|-ग्‌|- [रे |[सा|-सा|- 
| ] जी (मा ष्ज ब 4 5 ॥ कि 7 
| 0 ८ 0 

| मु|झे - दो |- | [स|तों[- से |- | शि|का|-/यत |- | है [शा- - / यद |- | 
प|प|-प | -|धप|-प- सा|सा(-।/रे [- |ग्‌रेसा|-/सा |- | 
लिजिबन | | 4 ] जिम | | 7 
| 0 ८ 0 
मु|झे|-/दुश्‌ |- [म|नों - से |- |मु |हब्‌ - / बत|- | है |शा - |- / यद 
प| प| -/प |- | ध्‌|प' न्‍्प |- | सा [सा ' -/ रे |- | ग्‌[रेसा|(-/सा 
 ] ९ जी | ] कि गा] । | 
| 0 ८ 0 

| मैं | इस - दो |- | स| ती -/दुश्‌ |- [म| नी।|- से |- | ख़- [फ़ा- | | हूँ 
[ग| ग | -ग |- | ग| [ग -/ग |- | प| [म | नमः |- | मग।|रेग | -रे [सा 
ही जी 2] लि बी छी जि | | । | 7 
| 0 ८ 0 

ख़ [फ़ा- | हूँ |- | ख़|फ़ा- हूं | |- | ख़फ़ा- हूं |- | |- | - | ॥50| |- | 
प| पम' -म'| |- | म| मग्‌्|-ग्[- | ग्गरे -म'| |] |- | | |- | |-] 
] ] जि | बी गा ष्ज लिए 
| 0 0 
'कि|सी|-बा |- | त|पर | |-मैं |- | (कि|सी |- से |- | ख़|फ़ा-हूं |- | 
सा|नि-सा|- रे |नि|-सा|- [रे नि|-ग्‌|- [रे |[सा|-सा|- 
प्ले 4 ॥| | बी | 4 की! किक की] 7 
| 0 ८ 0 
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